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कार्मिफ , लोक शिकायत और पणन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
( एम . पार . है स्क ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर , 1994 
का . आ . 70 1 ( अ ) .----केन्द्रीय सरकार द्वारा, पंजाय पुर्नगठन अधिनियम 
1966 ( 1966 का 31 ) की धारा 82 की उपधाग ( 2 ) के अधीन 
भूतपूर्व संयुक्त पंजाब राज्य के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 1 ) मे 
उल्लिम्बित कर्मचारी उपा मारणी के स्तंभ ( 2 ) में उनके नामों के गामने 
उल्लिखित आदेणो द्वाग और स्तंभ ( 3 ) में उल्लिम्बित पदनामां महित , 
तत्कासिक हिमाचल प्रवेश मघ राज्य क्षेत्र ( जो अब हिमाचल प्रदेश राज्य है ) , 
पलिस विभाग , को अंतिम रूप से प्रापंटित किर्य गये थे, अर्थात् : - - 

मागणी 


( 2) ( ३) ( 4 ) 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
श्री प्रात्मा राम जोगी गृह मन्त्रालय का प्रदेश उप -निरीक्षक महायक उप 
( मं . 2154/ एम . म . 22/ 28/ 6B- एम . 

निरीक्षक 
प्रार . ) 

आर . ( एम )/ ( 2 ) 

तारीख 31 मई , 1968 
श्री द्वारका दाग कालिया गह मन्त्रालय का आदेश सं . उप -निरीक्षक हैस कांस्टेबल 
( सं . २ , एन के 22/ 28/ 58- एम . प्रार , 
(एल . ) ( एस )/( 3 ), तारीख 

31 मई , 1968 
श्री बहावर सिंह गहमालय का आवंश निरीक्षक उप-निरीक्षक 
( सं . पी . ए . पी सं . 22/ 28/ 68- एस . 
209 ) 

आर . ( एम )/ ( 3) , 

तारीख 31 मई , 1968 
- - -- - - 

- - - - - - . . . - - - - . - -- 
और हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि 
प्रथम परा के नीचे मारणी के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा 
गया है ) स्तंभ ( 3 ) में उल्लिखित अधिकारियों के उसमें उल्लिखित उनके 
अपने - अपने प्रावंटन प्रादेशों मे विये गये पदनाम प्रस्तुतः मही नहीं थे और 
वे ऐसे हने चाहिए जो उक्त सारणी के स्तम्म ( 4) में उपणित है ; 


प्रावटित किये गये 
कर्मचारी का नाम 


केन्द्रीय सरकार द्वाग अतिम 
पारित अतिम आवंटन प्रावटन 
आदेशो की विशिष्टिया प्रादेश में 

दशिन पद 
नाम 


1-11-1066 
का प्रावटित 
किये गए 
कर्मचारी का 
मही पदनाम 

( 4 ) 
उप -निरीक्षक 


श्री दयावतसिंह 
( सं . 30/ 1 ) 


और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ससंगत सेवा अभिलेखों 
के प्रति निर्देश करने के पश्चात पर्वोमन स्थिति सही पाई गई थी । 


( 3 ) 
गहमंत्रालय का प्रावेश निरीक्षक 
22/ 28/ 68- एम . पार . 
( एम )/ ( 3), तारीख 
31 मई , 1968 


और केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश सं . 22/ 28/ 68- एस . आर . 
( एस ) ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3) , तारख 2 मार्च, 1989 द्वारा संशोधन जारी 
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किये जिसके द्वारा उक्त मारणी के स्मभ ( 3 ) में उनके अपने अपने अंतिम स्पष्टीकारफ ज्ञापन 
आवंटन प्रादेशों में उल्लिखित पवनामों के स्थान पर उमफे स्तंभ ( 1) में 
उल्लिखिन पदनाम रखे गये और संबंधित अधिकारियों की उनके ममचिन 

गह मन्त्रालय ने , पजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 की धारा 82 को 
कारों में ज्ये ठना को स्थिति पनानियत की गई ; 

उस धारा ( 2 ) द्वारा प्रथम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नारीख 31 मई 
1968 के अपने प्रावश मन्ध्या 22/ 2868 - गम पार ( एम ) ( 1 ) , 

22/ 28/ 68-- - ग . आर . ( एम ) (ii) , 22/ 25/ 68 - - म . पार . ( एम . ) 
और पंजाब पू नर्गठन अधिनियम, 1966 के उफन उपबन्धों के अधीन 

( iii ) द्वारा भूतपूर्व सयुक्त पंजाब राज्य के कतिपय कर्मचारियों को , जिमके 
जारी किये गये कार्मिको के प्रावटन | पनः पावंटन के मभो आदेश , 

अंसर्गत , अन्य कर्मचारियो में सर्व श्री दयावत सिंह , मारमा राम जोशी , 
ति संबंधी विषय के रूप में भूतपूर्व संयुक्त पजाब राज्य के पनर्गटन को 

द्वारका दाम कालिया और बहादुर मिह है , तरकालीन हिमाचल प्रदेश संघ 
नागेन, अयात् 1 नवम्बर , 1966 में प्रभावाकिये गा है ; 

राज्य क्षेप्न ( जो अब हिमाचल प्रदेश राज्य है ) को पंजाब राज्य के पुनर्गठन 

की तारीख अर्थात् 1 नवम्बर , 1966 से अंतिम रूप से आबंदिस फिया 
और केन्द्रीय सरकार को यह प्रताया गया है कि यह आवश्यक और 

गया था । 
वासनीय था कि प्रगाषित कर्मचारियों को यदि उन पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ना हो ता पनि परिवर्तनों के विरुद्ध अभ्यावेदन , यदि कोई मो . 

2. हिमाचल प्रदेश सरकार ने मवम्बर , 1985 में यह रिपोर्ट दो कि 
करने का प्रयमर दिया जाये और अतिम आदेश पारित करने पूर्व 

ऊपर उल्लिखित चार कर्मचारियों के पदनामों को ऊपर उल्लिखित तारीख 
से ग्राभेगें पर विचार किया माये ; 

31 मई, 1963 के तीन प्रादेशों में गलत रूप में दशित किया गया है 

और उनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 नवम्बर, 1966 से भूतलक्षी प्रभाव 
और पंजाब पुनगईन अधिनियम, 1956 की धारा 82 को उपधारा( 1 ) देकर परिशोधन करने को प्रावण्यकता है । केन्द्रीय मरकार ने संबधित 
और उपधारा ( 2 ) में अंधिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भूतपर्व कर्मचारियों के मुमंत सेवा अभिगों को जांच करने के पश्चात् और 
मंयका पजाब राज्य और भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्थिति का सही होने का समाधान हो जाने 
अब हिमाचल प्रदेश राज्य है . केमि मभी मबंधित कर्मचारियों का , जा पर, गृह मंत्रालय के तारीख 31 मई, 1958 के आदेशों का अपने तारीख 
1 नवाबर, 1957 में नफानन हिमाचल प्रदेश मध राज्य क्षेत्र के पलिम 2 मार्च, 1989 के आदेशो द्वाग मंशोधन किया । 
विभाग के निरीक्षा, उपनिराक्षक , महायव उप-निरीक्षक , हैड कांस्टेबल के 
कागग में अतिम पद में पारित किये गये थे. यह सूचना दी गई थी कि 

3. कार्मिकों के आवंटन/पुनः आवंटन के सभी प्रादेश , जिसके अंतर्गत 
यदि उनमें में कोई नारोख 31 मई, 1968 के पूर्वोक्न आदेशों में किय पजाब पुर्नगठन अधिनियम , 1966 के उपयधो के अधीन जारी किए गए 
गये पवनामों में संशोधनों से व्यथित है तो यह भारत म कार के कामिक उसके संशोधन भी है , नोति मंबंधी विषय के माप में , भूतपूर्व संयुक्त पजाब 
लोक णिकायत और गंशन मत्र, गय की अधिसूचना म , फा , मा . 451 ( अ ) , राज्य के पुनर्गठन की तारीख, अर्थात् 1 नवम्बर , 1966 से प्रभावी किए 
नारोम्ब 9 लाई , 1991 के प्रकाशन की नारीर में सीन मास की अवधि गए है । अतः ऊपर उल्लिखिन चार कर्मचारियों के मामलों में पदनामो का 
के भीतर उनके विरुद्ध अम्बावेदन को जिममें प्ररनगन परिवर्तनी के प्रति परिशोधन भी 1 नवम्बर , 1966 से किया जाना अपेक्षित है । 
शिकायत या प्राक्षेपी का मार स्पष्ट शयों में कथित किया गया हो , उसके 
ममर्थन में कारण और दमावेजो मात्र, यदि कोई हो, दिया गया है । 

1 बिधि मन्त्रालय के निण पर , मामान को राज्य मभा अधीनस्थ 
नया ऐसे सम्यावेदन को एक -एक प्रमि पक्नि अनधि के भीतर ( i ) 

विधायन ममिति की जानकारी में लाया गया था । समिति ने अपनी 
प्रायुक्त तथा मधिय ( एकीकरण ) , हिमाचल प्रदेश सरकार, मामान्य प्रशासन 

एक्यामवीं रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया कि ये कारण और 
विभाग, प्रभाग म् , शिमला और ( ii ) कधिकारी, एम पार परिस्थितियां मनाते हुए, जिनमें नियमां को भूतली प्रभाव देन को 
मैल . कामिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रय पावश्यकता हुई एक स्पष्टीकारक ज्ञापन, कानन के अधीन शनियों के 
द या उसे जिला हाक बाग में : 

अनुसरण में जागे का गए प्रादेशों में मलग्न किया जाए और यह 

मुनिश्चित करने के लिए मावधानो बस्तो जानी चाहिए कि पजाब पुनर्गठन 
और हन्द्रीय सरकार का , म वा कमनारियों में प्राप्त आक्षेपी पर 

अधिनियम , 1966 को धारा 37 क उपधारा ( 2 ) के प्रधान जारी 
मावधानिपूर्वक विकार करन पर उन पर राज्य सरकार की टिप्पणिपी को 

किए गए प्राबदन के आदेशो, जिसके अनगत धन प्रादेशों का मशोधन / 
ध्यान में रमन , यह ममाधान हो गया है कि प्राक्षप तारोन 9 जलाई , 

शुद्धिपन्न भी है, द्वारा कोई व्यमिन प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो । ममिति 
1991 का ऊपर उल्लिथिन अधिमचना में यथा प्रस्तावित पदनामी के 

ने यह भो निदण दिया कि अधिसूचना की प्रतियां उनसे प्रभावित कर्म 
भनलो लागेम में परिशोधन के बिगद नही हैं बल्कि ये ज्येष्टटना जैसे 

चारियों में परिचालित की जाए, जिन्हें प्रसंगतियों , यदि कोई है, को बनाने 
अन्य पहलुओ कथित हैं , अन इम सशोधन से राज्य मरकार के किसी 

के लिए तीन माम का समप्र दिया जाए । समिति ने आगे यह यांना को 
कर्मचारो पर अंतिम आवंटन आदेश के संशोधनों का भुतसभी प्रभाव 

कि तत्पश्चात् मामले को उनको जानकारी में लाया जाए । 
देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; 

5. हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र ( बाद में राज्य ) को ऊपर उल्लिखित 
अनः, अब, केन्द्रीय सरकार पजाब पुनठन अधिनियम, 1966 ( 1996 

वार कर्मचारियों के अंतिम रूप से आवंटन करने वाले केन्द्रीय सरकार के 
का 31 ) को धारा 2 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रवत्त शामिलयों का प्रयोग 

प्रादेशों का मंशोधन करने का प्रस्ताव तदनुसार उन कर्मचारियों में परिवा लिस 
करते हुए और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नारीख 

किया गया था , जिनके पदनाम में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की 
2 मार्च, 1989 के प्रादेश सम्यांक 22/ 23/ 68 - Tम प्रार . ( एम ) ( i ) 

संभावना थी और उसके विरुद्ध सीन मास की अवधि के भीतर अभ्यावेदन / 
में ( iii ) ! अधिकान करने हुए, भारत मरकार के गृह मन्त्रालय के नारीख 

माक्षेप मांगे गए थे । नदनुमार केन्द्रीय सरकार ने राज्भ मरकार द्वारा 
31 मई, 1963 के प्रदेश संन्याक 22/ 28/ 68 - म . प्रार , ( एम . ) 

को कर्मचारियों से प्राप्न पापो को उनके सबंध में राज्य सरकार की 
( i ) मे ( ii ) का उपा मारणों में उपर्दाशत रोनि से 1 नवम्बर , 1966 में 

टिप्पणियों के साथ , आप की है । फन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया 
मशाधन करती है । 

है कि भाक्षेप, ऊपर निदिष्ट गृह मन्त्रालय के नारीख 31 मई, 1968 के 
प्रादशों के भूतलक्षी तारीख से प्रस्तावित संशोधन द्वारा पदनामी का परि 

शोधन के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि वे ज्येष्टता प्रादि जिभसे अन्य पहलुओं से 
[ संख्या 22/ 28/ 68 -1 म . पार ( एन. ) खगड- 4 ] सम्र धित है, मत. संशोधन का भूतलक्षो प्रभाव देने से राज्य सरकार के किसी 

दिनेश चन्द्रा , अपर चित्र कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


(wi II - IT 3 ( ii ); 


भारत का गजमन : असाधारण 
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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIE 

VANCES AND PENSIONS 
( Department of Personnel and Training ) 

( SR DESK ) 
ORDER 


the erstwhile composite State of Punjab were allot 
ed finally to the then Union Territory of Himachal 
Pradesh , (now the State of Himachal Pradesh ), 
Police Department, by the Central Government un 
der sub -section ( 2 ) of Section 82 of the Punjab 
Reorganisation Act , 1966 (31 of 1966 ), vide Or 
ders mentioned against their names in column ( 2 ), 
and with designations as mentioned in column ( 3 ) , 
of the said Table namely : 


New Delhi, the 22nd September, 1994 


S . O . 701 ( E ) . - Whereas the employees men 
tioned in Column ( 1 ) of the Table given below of 


- 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


Correct designation of the 
allotted cinployee is on 
1 - 11 - 1966 


- - - - 


- 


( 2 ) 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


19 


Suh - Inspector 


TABLE 
- 

- - - - - - - - - 
Name of the 

Particulars of the fina ! : l ocation neonation as 
allotted employee orders passed by the Centul shown in the final 
Government 

allocat on order 
(1 ) 

( 3 ) 
Shri Dayawant Ministry of Hone Affairs Order No. Inspector 
Singh (No. 30 /1) 22/ 28 /68-SR ( S )/( 1 ) dated the 31st 

May, 1969 
Shri Alina Rum Ministry of Ilone Alfaits Order No. Sub - Inspector 
Joshi (No. 26 -11 22 /28,68 -SR ( S ) ( 2 ) dated the 31st 
ASR ) 

May . 1968 
Shri Dwaraka Dass Ministry of Home Affairs Order No. Sub - Inspector 
Kalia (No . 371 22 /28 /68-SR (S )/ (? ) dated the 31st 
NKL 

May, 1968 
Shri Bahadur Ministry of Hoinc Affairs Order No. Inspector 
Singh (No. PAP 22 /28/ 68 -SR ( S )/ ( 3 ) dateil the 31st 
209 ) 

May , 1968 


Assistant Sub -inspector 


Head Constable 


Şub -Inspector 


VLY 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


And whereas the Government of Himachal Pra 
desh have reported to the Central Government that 
the designations of the officers as menioned in 
column (3 ) of the Table under the first para 
graph (hereinafter referred to as the said Table ) 
in the respective allocation orders mentioned there 
in , were factually not correct and should have been 
as indicated in Column ( 4 ) of the said Table ; 


reorganisation of the erstwhile composite State of 
Punjab , namely the 1st November, 1966 ; 

And whereas it has been pointed out to the Cen 
tral Government that it was necessary and desir 
able to give opportunity to the affected employees 
to make representations, if any, against the afore 
said changes in case they would be adversely affec 
ted and to consider such objections before passing 
the final orders; 

And whereas, in exercise of the powers con 
tained in sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 82 
of the Punjab Reorganisation Act, 1966 , notice 
was given to all the employees concrened of the 
erstwhile composite State of Punjab and the erst 
whils Union Terrtiory of Himachal Pradesh , now 
the State of Himachal Pradesh , allotted fially to the 
cadres of Inspectors ; Sub - Inspectors, Assistant 
Sub -Inspectors and Head Constables of the Police 
Department in the then Union territory of Hima 
chal Pradesh with effect from the 1st November, 
1966 that in case any of them was aggrieved by 
the amendments in designations made in the afore 
said orders dated the 31st May , 1968 , he may 
make a representation against it within a period of 
three months from the date of publication of the 


And whereas the aforesaid position was found 
to be correct after reference to the relvant service 
records made available by the State Government; 

And whereas the Central Government issued 
amendments vide its orders bearing Nos , 222888 
SR ( S ) ( 1 ), ( 2 ) and ( 3 ) , dated the 2nd March , 
1989, substituting the designations mentioned in 
column (4 ) of the said Table for those men . 
tioned in column ( 3 ) thereof, in the respective final 
allocation orders and refixing the position in senio 
rity of the concerned officers in their appropriate 
cadres 

And whereas as a matter of policy all the orders 
of allocation re - allocation of personnel, issued un 
der the said provisions of the Punjab Re- organisa 
tion Act, 1966 , are given effect to from the date of 


Chile Union Terachal Pradesh ; ispectors, 


- - - 


- 


le 2nd Marcutor 
of policy , alel, including 
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[PART II — SEC , 3 ( ii) 
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Government of India in the Ministry of Personnel, wrongly shown in the above mentioned three or 
Public Grievances and Pensions Notification No . ders dated the 31st May, 1968 and the same nee 
$ . O . 454 ( E ) dated the 9th July , 1991 stating in ded to be rectified by the Central Goyrenment 
clear terms the substance of the grievance or ob retrospectively with effect from the 1st November , 
jections to the changes in question , giving reasons 1966 . After examining the relevant service re 
and documentary cvidence , if any, in support there cords of employees cocnerned and being satisfied 
of and deliver one copy each of such representa with the correctness of the position stated by the 
tion in person or send the same by registered post, State Governingnt, the Central Government amen 
within the aforesaid period , to ( i) the Commis ded the orders of the Ministry of Home Affairs 
sioner -cum - Secretary (Integration ) , Government dated the 31st May, 1968 vide their orders dated 
of Himachal Pradesh , General Administration 
Department, Section B , Shimla and ( ii ) the Desk 

3 . As a matter of policy , all the orders of allo 
Officer, SR Cell, Department of Personnel and 

cation reallocation of personnel, including amend 
Training, Government of India , New Delhi ; 

ments thereto issued under the provisions of Pun 
And whereas the Central Government on careful 

jab Reorganisation Act, 1966 , are given effect to 
consideration of the objections, received from two 

from the date of re - organisation of the erstwhile 

composite State of Punjab viz . the 1st November , 
such employees and in the light of the comments 
of the State Government thereon , is satisfied that 

1966 . Therefore , the rectification of designations 

in the cases of above mentioned four employees is 
the objections are not against the rectification of 

also required to be carried out froin the 1st Novem 
designations as proposed in the above mentioned 
Notification dated the 9th July, 1991, froin a ret 

ber, 1966 . 
ropective date , but against other aspects like senio 4 . On a reference from the Ministry of Law , the 
rity and , as such , the amendment will not affect matter was brought to the notice of the Rajya 
adversely any State Government employee on the Sabha Committee on Sub - ordinate Legislation . 
amendments of the final allotment order being The Cominittee in its 81st Report directed the 
given retrospective effect ; 

Central Govrenment that an Explanatory Memo 

randum stating the reasons and circumstances 
Now , therefore , in exercise of the powers con which necessitated giving of retrospective effect to 
ferred by sub -section ( 2 ) of section 82 of the Pun 

the rules, may be appended with the orders issued 
jab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966 ) and 

in pursuance of the powers under the statute and 
in supersession of the Government of India in the 

that care should be taken to ensure that nobody is 
Department of Personnel , and Training order adversely affected by the orders of allocation issu 
numbers 22 |28 |68 - SR ( S ) (i ) to ( iii ) dated the ed under sub -section ( 2 ) of section 87 of the Pun 
2nd March , 1989 the Central Government hereby jab Reorganisation Act, 1966 , including the 
amends, with effect from the 1st November. 1966 , amendment corrigenda of the said orders. The 
the Government of India in the Ministry of Home 

Committee also directed that the copies of the 
Affairs orders numbers 22 /28 |68 -SR ( S ) ( 1 ) to Notification be circulated amongst thc cmployees 
( 3 ) dated the 31st May , 1968 in the manner indi affected thereby who may be given three months 
cated in the said Table. 

time to point out discrepancies, if any. The Com 
[No. 22 | 28168|SR (S ) Vol. IV ) mittee futher desired that the matter may, there 
DINESH CHANDRA , Addl. Sccy . 

after the brought to their notice . 

5 . The proposal to amend the orders of the Cen 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

tral Government finally allocating the above men 

tioned four employees to the linlon territory ( later 
In exercise of the powers conferred by sub - sec 

State ) of Himachal Pradesh was accordingly cir 
tion ( 2 ) of section 82 of thc Punjab Re-organisa 

culated among the employees likely to be affected 
tion Act, 1966 , the Ministry of Home Affairs vide 

by the proposed 
its orders bearing Nos . 22 2868 - SR ( S ) ( 1 ) , 221 

change in the designations and 
28 /68 -SR ( S ) (2 ), 2228168 -SR ( S ) ( 3 ) dated the 

representations objections were invited against the 

same within a period of three months. The objec 
31st May, 1968 finally allotted certain cmployees 

tions received from two employces by thc State 
of the erstwhile composite State of Punjab includ 

Government, alongwith the comments of the State 
ing, among others, SShr Dayawant Singh , Atma 

Government thereon , have been exainined accor 
Ram Joshi, Dwarka Dass Kalia , and Bahadur 

dingly by the Central Government. The Central 
Singh to the then Union Territory of Himachal 

Government is satisfied that the objections are not 
Pradesh (now the State of Himachal Pradesh ) 

against the rectification of designations by the pro 
with effect from the date of reorganisation of the 

posed amendment to the orders Jated the 31st May , 
State of Punjab ị.e . the 1st November, 1966 . 

1968 of the Ministry of Home Affairs, referred to 
2 . The Government of Himachal Pradesh repor 

above , from a retrospective date but relate to other 
ted in November , 1985 that the designatons of 

aspects like seniority , etc ., and, as such , the amend 
the above mentioned four employees had been 

ment being given retrospective effect will not affect 

adversely any State Government employee . 
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